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NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14 , 1995 /KARTIKA 23, 1917 


1 


सारणी 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 


कम संख्योफ माल का वर्णन 


अधिसूचना 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


नई दिली, 14 नवम्बर, 1995 


स . 158/ 95 - सीमाशुल्क 


सा . फा . नि . 744( म ). --केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्ला अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 32 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना 
संख्या 08/ 95 तारीख 28 मई, 1995 को अधिक्रान्त करते हुए , यह 
समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना मावश्यक है, सीमा शुल्क 
टैरिफ मधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) को पहलो अनुसूची के अंतर्गत 
माने वाले माल को , जब भारत में उनका पुनः मायात किया जाए , उससे 
उपायय सारणी के सम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रयोग के लिर, सीमा शुल्क 
टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51 ) फी पहनो अनुपूची में विनि 
विष्ट उन पर उग्रहणीय समस्त सीमा शुल्क और उक्त सीमा शुल्क 
टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उग्रहणीय समस्त पति 
रिक्त मुल्क से उक्त सारणो के संम ( 3 ) में को तत्स्थानी प्रविष्टि में 
अधिकषित सतों के अधीन रहते हुए छूट देती है । 


1. भारत में विनिर्मित माल ( 1 ) ऐसे पुनः भायात-निर्यात की तारीख 

और ऐसे माल के भागों से तीन वर्ष के भीतर क्रिया जाता 
को चाहे थे भारतीय या 
विदेशी विनिर्माण के हो ( 2 ) माल का गुन पायात किए जाने 
और भारत में उसकी की तारीख से छह मास के भीतर 
मरम्मत या पुनरनुकूलन या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के 
के लिए पुमः भायात 

भीतर और जिसकी बढ़ाई गई 
फिया जाता है । 

पवधि छह मास से अधिक न हो 
जैसा कि सीमा शुल्क प्रायुक्त 
प्रमुशात करें पुनः निर्यात किया 

जाता है ; 
( 3 ) सहायफ सीमा शुल्क प्रायुक्त का 

माल की पहचान के बारे में 

समाधान हो जाता है ; 
( 4 ) भायातकर्ता पायात के समय निम्न 

लिषित बंधपत निष्पावित करता 


- - - - -- 
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( क ) यया नियस अवधि के भीतर 

मरम्मत या पुमरनुकूलन के पश्चात 

माल का निर्याप्त करता है 
( ख ) उसके द्वारा पूर्वोक्त शर्तों में 

से किसी का अनुपालन न करने 
की दशा में मांग किए जाने पर 
पुनः प्रायात के समय उद्ग्रहीत 
शुल्क और मायात के समय ऐसे 
माल पर उग्रहणीय शुल्क के 
बीच के अंतर के बराबर किसी 
रकम का संवाय करेगा, यदि 
इसमें अन्तविष्ट जो ऐसी छूट न 
दी गई होती तो उग्रणीय 
होता । 


प्रस्तुत करेगा कि पुनर्सयात के 
लिए प्रस्तुत किया गया माल , 
उक्त पुनआयातित मास से यथा 
स्थिति , पुनप्रसंस्कृत, परिष्कृत 
किया गया या पुनः बनाया 
गया या किसी प्रक्रिया के प्रधान 
रहा है । 


2. भारत में विनिर्मित माल 

और उनकी निम्नलिखित / 
के लिए पुनः प्रायास --- 


( 1 ) पुनः ऐसा आयात निर्यात की 

तारीख से एक वर्ष के भीतर 
किया जाता है । 


( ग ) यदि किसी दशा में ऐसे प्रचालन 

के दौरान कोई अपशिष्ट या स्वय 
उद्भूत होता है और पायातकर्ता 
:- से , यथास्थिप्ति, केन्द्रीय उत्पाद 
शुरुया या सीमा शुल्क अधिकारी 
के समक्ष नष्ट करने के लिए 
सहमत होता है या ऐसे अपशिष्ट 
या रौप के लिए समुचित सीमा 
गुल्फ का संदाय करता है मानों 

से पपशिष्ट या स्कैप आयातित 
किए गए हो । 


( क ) पुनः प्रसंस्करण ; या 
( ख ) परिकरण ; या 
( ग ) पुनः बनाने ; या 
( घ ) ऊपर खंर ( क ) से ( ग ) 

में निविष्ट प्रक्रियाओं के 
भनुरूप किसी प्रणिया के 
अधीन रहेगा । 


( 2 ) माल का पुनः प्रायात किए जाने 

की तारीख से छह मास के भीतर 
था ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर 
जिसकी और जिसकी बढ़ाई गई 
भवधि छह मास से अधिक न हो 
जैसा कि सीमा शुल्क प्रायुवत मनु 
भास करें पुनः निर्यात किया 

जाता है । 
( 3 ) सहायक सीमा शुल्क मायुक्त की 

माल की पहचान के बारे में 
समाधान हो आता है ; 


4. निर्यातकर्ता निम्नलिखित प्राशय का 

मंधपत्र निष्पावित करता है 
( क ) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 

नियंत्रणाधीन किसी कारखामा में 
ऐसे प्रसंस्करण , परिष्करण या पुनः 
मनामे या ऐसी प्रक्रिया केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के 
नियम 173 ( 2 ) के अधीन 
या सीमा शुल्क अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 52 ) की 
धारा 65 के उपबंधों के अधीन 
किसी सीमा शुल्क बंधपन में 
अधिकथित प्रक्रियाओं को अपनाते 

हुए की जाएंगी । 
( ख ) वह ऊपर मद ( क ) में विनि 

विष्ट परिसर में प्राप्त किए गए 
उक्त पुनर्भायातित माल के उप 
योग का सम्यक् लेखा रखेगा 
और वह, यथास्थिति, केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क 
अधिकारी द्वारा इस बात के लिए 
सम्यकतः प्रमाणित उक्त लेखा 


( घ ) उसके द्वारा पूर्वोक्त शर्तों में से 

किसी का अनुपालन न करने की 

शा में मांग किए जाने पर पुनः 
पायात के समय उद्ग्रहीत शुरुक 
और प्रायात के समय ऐसे माल 
पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच के 
अन्तर के बराबर किसी ऐसी 
रकम का संवाय करेगा जो 
यदि इसमें अन्तविष्ट ऐसी छूट 
न दी गई होती तो उग्रहणीय 

होता 
परन्तु यह कि पुनः प्रसंस्करण, परिठ 
करण या पुनः बनाने या वैसी ही 
प्रक्रिया में या ऐसी प्रक्रियाओं के 
दौरान प्रायात माल की कोई हानि ; 
पत्ता पाती है, तो ऐसी हानि की 
मात्रा को सहायक सीमा शुल्क 
प्रायुक्त इस समाधान के प्रवीन 
रहते हुए कि ऐसी हानि ऐसी प्रक्रि 
याओं के दौरान हुई है, सम्पूण सीमा 
शुल्क ( मूल सीमा शुल्क और पति 
रिगत सीमा शुल्क प्रावि ) से छूट 
सो आएगी । 


[ फा . सं . 435/3/ 95-~- सोमागल्क IV ) 
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Sev 


(Department of Revenue) 


NOTIFICATION 


reimport and the duty 
leviable on such goods 
at the time of importanta 
tion but for the exemption 
cunwied Derein . 


New Delhi, the 14th November , 1995. 


NO . 158 /95– CUSTOMS 


2 . Goodsmanufactured in 

Indiu and scimported fus .... 
( a ) Processing , (v 
( h ) retining; or 


1. Such reimportation tahes 

place within one year 
from the date of cxpor 
tation , 


G . S . R . 744 (E ) : - In exercise of the powers conferred by 
Sub -section (1) of Ecctiun 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 
1962) and in suscrsession of the Ministry of l inancc , De 
partment of Revenue notification No. 98 /95 , dated 26th May, 
1995 the Central Government being satisfied that it is 
vecessary is the l ublic interest so to do , hercliy excmpty 
goods falling within the First Schicdule to the Customs Tariff 
Act, 1975 (51 of 1975 ) and for the purpose specified in 
Columii (2 ) of the Table hereto A115. !, when reimported 
jnco India from the whole of the duty of Customs levíu hlo 
there on which is specified in the first Schedulc 10 tho 
Customs Tariff Act , 1975 (51 oC 10975) and from the whole of 
ibc additional duty leviable thereon under section 3 of the 
said Customs Tariff Act, subject to the conditions luid down 
in the corresponding crtry in Column ( 3 ) of the said Table , 


(c ) re - inaling; o 
(d ) subject to any proces 

similar to tha PSR 1925 

returret iiculo s 
fill in ( c ) above . 


2 . Goods are reported 

within six months of the 
date of reimportation or 
sunt de period not 
exceeding a further 
period of six months ay 
the Commissioner of 

Coronis may allow ; 
3. Tho Assistant Commi 

ssioner of Customs is 
Natisfied as regards 

identity of the goods. 
4 . The iroporter crocutusu 

bond to the cffect -- 


TARIE 


Si. Desciption of goods 
No. 


Conditions 


( a ) that such reprocessing, 

refining or femaking or 
similar processes. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(1) 


(2) 


1. Goods manufactured in 
India and parts of such 
goods whether of Indian or 
foreign inanufacture and 
reimported into India for 
rcpairs or for reconditioning 


1. Such reimportation takes 

place within 3 year s 
from the date of 

exportation ; 
2 . Goods are reexported 

within six months of the 
date of reimportation or 
such extended period not 
cxceeding a furthor period 
of six months as the 
Commissioner of 
Customs may allow ; 


shall be carried out in 
any factory under Contral 
Excise control following 
the procedure luld down 
under rulo 173 MM of 
the Central Excise Rules, 
1944 or in & Customs 
bond under provisions of 
section 65 of the Custolos 
Act, 196 . (52 of 1962 ) ; 


3 . The Assistant Commi 

ssioner of Customs is 
satisfied as regards 

indentity of the goods; 
4 . The importers at the 
time of importation cxe 
cutcs a bond undertaking 


( b ) thut he shall maintain a 

due account of the use of 
the said reimported yoods 
received in the pucrises 
spccilled in item (a )above 
and shall produce the 
suid accounts duly certi 
lied by the officer of 
Central Excise or 
Customs, as the case may 
be incharge of the factory 
or tbe bonded promises to 
the effect that the goods 
tondered for reimport are 
reprocessed , refined or 
remade or subjected to 
any perocess , as the caso 
may be , from the said 
reimported goods ; 


(a ) export the goods after 
repairs or reconditioning 
within the period as sti 
pulated ; 


(b ) pay , on demand , in the 

event of his failure to 
comply with any of the 
sfurcsaid conditions, an 
amount, equal to the diffe 
rence between the duty 
levied at the time of 


(c ) that in case any waste 

or scrap arising during 
such operations and the 
importer unes 10 destroy 
the same before the officer 
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of the Central Excise of 
Customs, as the case may 
be, or to pay on such 
waste or scrap the appro 
priate duties of customs 
as if such waste or scrap 
is iinported ; 


(d ) that he shall pay , on 

demand , in the event of 
his failure to comply with 
any of the aforesaid con 
ditions, an amount equal 
to the difference between 
the duty leviable (1.1 Slicli 
goods at the time of im 
portation but for the 
exemption contained 
herein : 


remuking or similar pro 
coss, if any loss of imported 
ted goodsjunoticed during 
such operations , the 
quantity of such losg 
shall be exempted from 
the whole of the duties 
of customs (basic customs 
duty and additional 
customs duty, etc.) 
subject to the satisfaction 
of the Assistant Commi 
ssioner of Customs that 
such loss has occured 
during such operations. 


- - - 


- - 


Provided that in casu of 

rcprocessing , refining or 


[F . No . 435 /3 /95 — CUS.JV ) 
VIJAY KUMAR , Under Secy . 
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